हे 


बच्चों का मासिक पत्र ८ 


व द ह जी का (५ 
है 8 0 ॥। ६ | 


रू. 500 का ईनाम ! 
उम्ा गोल्ड कवरिंग वकक्‍्स 


उम्र महछ,  :! मछलीपटूनम 

उम्रा गोल्ड कपरिंग वक्‍स पोष्टाफिस 
असकछी सोने की 'चाएर छोदे पर चिफ़्का कर (300 धी68॥ 
'ए७०४४७७४ ०० 3(8)) बनाए गई हैं । जो इसके प्रतिकृत सिद 
करेंगे उन्हें 00)0)/ का एंगाम दिया जाएगा । इसारी बनाई इर चीज 
की प्याक्िंग फू “उमा' अंग्रेजी में छिखा रहता है। देजमाश कर 
छरीदिए। घुनाहरी, अमकफीछी, इंस साऊछ तक . गजारंडी। 
भाजमाने घाछ्के उम्रा गहगों को तेजाब में द्वुवों हें तो पांच ही 
मिलद में सोने की चादर विकछ खाती हे । इस तरह 
शाजमा कर बहुत से छोगों ने इमें अमाण-पत्र दिए 
लफ़ि हैं। 000 दिलनों की क्यादक्षाण निःशुल्क मेजी जाएगी। अन्य 
पक ५++०७० वेशों के किए क्यारस्पग के सूस्‍्यों पर 26% घथिक। 
“४४ भा एप, उ:लीजों की थी. पी. का मूल्य सिर्फ 0-5-0 होगा | 
रेक्षीप्राम - “उप्ता' मफलीपट्सम 


चन्दामामा (हिन्दी) के लिए 
एजण्ट चाहिए । 


जौ 
ब्चों का सुन्दर सचित्र मासिक पज, जो हाथों-हाथ विफ जाता है | 


फजञण्टों को २५५ कमीशान दिया ज्ञाएगा । 
सभी बड़े झददरों और गाँवों में एजण्ट चाहिए | 
जाज ही किक्षिप्‌ : 


व्यवस्थापक! घन्दाप्ामा ! 
३७, भाचार्पन प्दीर 
प्रोष्य ब्राक्स भे०* ६८६, मद्बास-) 


चन्दामामा कार्यालय | 
पोस्ट वाषस्त ने० (६८६ । 


मद्रास-१ 


ध 
2 सन नमन न 82 3-हबूहन- नन-भ, 


लेखकों के लिए 
एक छचना 
न 
चन्दामामा में वच्चों की कहानियाँ, 
लेख कविताएँ बगैरद प्रकाशित 
होती हैं। सभी रचनाएँ बच्चों के | 


| छापक सरखस भाषा में होनी चाहिए । | 


सुन्दर और मौलिक कड्ठानियों को 
प्रघानता दी जाएगी। अगर कोई 
अपनी अमृद्रित रचनाएँ वापस 
मैंगाना चाहें तो उन्हें अपने छेख्र के 


.झ्ाथ पूरा पता छिला हुआ छिफ़ाफ़ा | 


स्टॉप छागा कर भेजना होगा | नहीं 
तो किसी हालत में छेख कौराए 
नहीं ज्ञा सफते | पत्न-ध्यघद्टार करने 
से कोई छाम न होंगा। अनावश्यक 
पल्चन-ब्यवद्दार करने से समय की 
क्षति दोती है और हमारे भावश्यक 
कार्य-कछाप में बाधा पहुंचती है। 
कुछ छोंग रचनाएँ भेज कर तुरंत 
पल्नों पर पत्र छिलने लगते हैं। 
उतावली करने से कोई फायदा 
तहीं। आाणा है; दइसारे लेखक इस 
यातों को ध्यान में रख कर हमारी 

सहायता करूंगे। 

रै 

“+ काग्रो़थ :- 

३७ आधारप्पन स्ट्रीट, मठ्ासत--« 


चार भाषाओं में चन्दामामा 


मौं-क्चों के किए पुक सचिल मासिक पत्त 


मीठी कद्दानियाँ, मनोरैजक ब्यम्प-खित्र, सुन्दर 
कथिताएँ, पहद्देलियां भौर तरद् तरह के लेख | 


अगर आप जाहते हैं कि यल्दाम्मामा आप को दर महीने 
नियम से मिलता रहे तो शन्वामामा के प्राहक बन जाइए | 


चन्दामामा पब्लिकेपन्स 


वा, ९६८६ ४६ मरद्गास-१ 


डॉगरे-बालामृत 


दिन्‍दी के सुप्रसिझ छेखक, कथि और 'मार्य-लक? 
'लिकम्द्रर आदि खलन-खित्रों के कहानी. छेखक 


पं० सुदशेन 
घन्दामामा के बारे में कड़ते हैं-- 
९ इ 


४ जन्दामामा के तीन अंक मैंने देखे ओर पहले 
मेरी आँख ने ओर इसके बाद मेरे दिमाग़ ने 
इन्हें पसन्द किया | हिन्दी में बच्चों के छिए 
ऐसी पत्रिकाओं की बहुत जरूरत हैं, और मुझे 
इस बात की ख़ुशी है, कि यह पत्रिका दक्खिनी 
हिन्द से निकडी है, और उत्तरी हिन्द के अच्छे से 
जच्छे बाल-पत्रों से अच्छी हैं ।. भगवान इसे छम्बी 
उम्र दें, और इसकी आबाज़ दूर दूर तक जाए |” 


७-११- हर 


झंचाक्कक : चंक्रापाणी 


प्यारे बच्चो! तुम हर महीने चन्दामामा पढ़ने हो । रसीली कव्रिताओं और 
रोचक कद़ानियों का मजा छटते हो । रक्न-बिस्ट्ी तस्वीरें देख कर मन 
बहलाते हो । तुम्हारी चिट्ठियों से भी पता चलता है कि चन्दामामा तुम्हें खूब 
पसन्द आया। पसन्द क्यों न॑ आए! चन्दामामा तुम्हारा है और तुम 
चन्दामामा के हों | * 

लेकिन तुम्हारे ऐसे बहुत से भाई हैं जो ' मामा” को नहीं जानते। वें 
वेचारे इस आनन्द से वंचित रह जाते हैं। वे इसकी मीठी कहानियों, 
कविताओं और पहेलियों का मजा नहीं चस्र पाते । इसलिए अगर तुम ऐसे 
भाइयों से चन्दामामा का परिचय करओ तो इससे तुग्द्वारे 'माम्ता! और 
उन भाश्यों, दोनों को ख़ुशी होगी | तीन चार भाइयों के साथ मिल कर 
पहने में तुम्हें ओर भी मज़ा आयगा | धोलो, आगे से ऐसा ही करोगे न! 
चन्दामामा का सन्देश उनकों भी सनाओगे न ! 


सिग्नल पास ब्रेठा एक पीपल पेड़ ऊपर, 
एक कोओआ रोज सुनता गाड़ियों का घब्द ' घर-घर! | 
देखता वह--रेल-गाढ़ी रोज़ स्टेशन पर पहुँचती 
और सीटी श्लीघ्र देकर फिर वहाँ से छूट चलती । 

गाढ़ियों के पहुँचने ओ छूटनें का झोर सुन कर 

बह खुशी से फूल जाता पह्ठ अपने फड़फड़ा कर | 

एक दिन मन में न जाने, क्या उसे स्ती अचानक! 

बुछा छाया सभी भाई-बन्धुओं को वह वहाँ तक | 
जब सभी कोए पहाँ आ पेड़ पर आसन छगा कर 
जम गए तो कहा उसने-'सुनों सप जन कान देकर! 
मैं चलाता रेल गाढ़ी। जब कहूँ तव आगगी पह 
और मेग़ हुक्म पाकर फिर यहाँ से जायगी वह |! 
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रेल तेरी बात क्यों सुनने लगे? तू व्यर्थ बकता ॥ 
कहा उसने-' बहुत अच्छा, जोर मेरा देख लो सम ! 
रोक छँगा रेल गाड़ी को यहाँ कुछ देर तक अब |! 

शुक्की तरूती तभी सिग्नल की, चहाँ आ रेल ट्री; 

सभी कोओं के मनों पर पड़ गई अब छाप गदइरी । 

और थोड़ा समय बीता, गार्ड ने सीटी बजाई | 

कहा कोए ने कि ' अब इस रेल को .दे दूं घिदाई ! 
रेल! अब तू जा यहाँ से, में तुझे देता इजाजत |! 
रेल चल दी; इधर फौए की पलट अब गई डिखतत। 
बन गया सरर कोओं का, सभी करते ६ड़ाई । 
बन गया नेता बड़ा, अब खूब नामवरी कमाई | 


८2 6000 पी, कि आड ५2४24 8 हि हज कह >्अ्छ 
के के त 
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ऊपर नो चिड़िया दिखाई देती हैं। उनमें दो एक सी हैं। जरा बताओ 
तो देखें, थे दोनों फोन सी हैं! अगर न बता सको तो ५६-याँ प्रष्ठ देखो । 


ज््श्ा! 


हे 
जज 


खुणे ! संसार में कौन ऐसा होगा जो सूरज 
को न जानता हो ! सुरंज भगवान पूरन की 


उसका रूप जितना झुल्दर है उतना ही 


अच्छा उसका स्वभाव भी है| इसीलिए उस 


जोर एक क़िले में रहते हैं| वे हर रोज अपने देवी को सत्र॒ कोई प्यार करते हैं। सिरे 


' स्रात घोड़ों याले रथ पर सबार होकर क़िले से 
निकलते हैं और आस्मान के रास्ते पश्चिम 
की सेर करने जाते हैं | 

सूस्ज मगवान फा फ्रिछा देखने में जितना 
मुन्दर है उतना दी मजबूत भी है। उनके 
क्रिले के फाटकों पर मोतियों की झालरें 
झूलती हैं | एक सुन्दर देवी उन फाटकों पर 
पदरा देती रहती है। वद्दी दर रोज सबेरे 
फटक खोलतीं और फिर ज्ञाम को बन्द 
करती है। 

उस देवी का सुनहरा आचऊर हमेशा 
जगमग करता रहता है । उसके काले-काऊे 
बार हवा के क्षोंकों में छदराते रहते हैं । 


देवता और मनुष्य ही नहीं, भजत्रोष 
पशु - पक्षी भी उसे देख कर अलन्दित 
होते हैं। 

उस देवी का एक हीं काम था; सबेरे 
सूरज भगबाव के निकलते समय फाटक 
खोलना और फिर बन्द कर देना | दिन भर 
उसे छुट्टी रहती थी | ध्लाम तक बह जहाँ 
चाहे घूम सकती थी। 

झ्लाम को भ्रफे-मौदि सूरज भगवान पश्चिमी 
फाटक पर पहुँच जाते हैं न! इसलिए उस 
देवी को शाम के वक्त आकर क़िले का पश्चिमी 
फाटक खोकनां पडता। यों वह दिन भर 
चाहें जहाँ-कहीं घूम छे, पर शाम होते ही 
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# है| ने देख िया। देखते दी वह उस पर रीक्ष 
॥॥ है गया। एसी सुन्दर कन्या उसने पहले कमी 

नहीं देखी थी। उसने सोचा-“जंगर इस 

से मेरा ब्याह हो जाय तो बडा अच्छा हो ।' 
इसलिए उसने उस देवी को बुझा कर अपने 

मन की बात कट्ठी | बनराज की सुन्दरता 
हक देख कर वह देवी भी राजी दो गई । लेकिन 

७" | कि दिक्कत यही थी कि देवी को सुबह जोर घाम 

| दोनों वक्त अपनी नौकरी वजानी पड़ती थी। 

७७०.) इसलिए उसने वनराज से कहा-' मैं तुम-स्े 

ब्याह करने को राजी हैं। मगर फुरसत के 


उसे छोटना पड़ता था। नहीं तो सूरज भगवान क्क्त ही तुम्हारे यहाँ रह सकैंगी।! वनराज ने 
के लिए फाटक कॉन खोल्ता ! शाम को से मान लिया। तब से वह देवी रोज 


फाटक बन्द करते ही फ़िर सबेरे तक उसे के सम्रय जांती और पति की सेवा करके 
हुड्टी रहती | चली जाती | एक दिन जब वह देवी अप्ने 

फुरसत के समय बह देवी प्रृथ्वी पर पति की सेया करने प्थ्वी पर जाई तो उसने 
उतर आती भर यहाँ के जगलों में, पहाड़ों देखा कि उसका पति बीमार दो कर 
पर और नदियों के किनारे घूमती-फिरती। नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है | यह 
इस तरह प्वाम तक सेर-सपाटे करके वह देख कर उसे बड़ा दुख हुआ । उसने 
समय पर अपना काम करने ची जाती । सोचा--इस नोकरी के कारण ही पति की 

एक दिन जब वह इसी तरह पृथ्वी पर सेवा करने के लिए मुझे काफ़ी समय नहीं 
घूम रही थी तो उसे जैगर के राजा बनराल मिलता । छेकिन में यह नोकरी छोड कर 


फृष्वी पर रह भी तो नहीं सकती ! इसकिए 
अगर में अपने पति को भी अपने साथ 
सूर्व-्लेक ले जाऊँ तो हमें बिछुडना 
ऋ पड़ेगा । 

यह सोच कर दूसरे दिन उसने सूरज 
अगवान से कहा--' मगवन्‌ ! मेरे पति 
चनराज एश्वीं पर रहते हैं। इससे मुझे 
उनकी सेंक के लिए काफ्री समय नहीं 
मिलता | जगर उनको भी मेरे साथ यहाँ 
रखने की इजाजत मिल जाय तो बड़ा भच्छा 
हो | तब हम दोनों में बिछुड़ने की नौबत 


चिट प्रगट होने छगे । देवी सूर्य-लोक की 
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न जाएगी और द्में बहुत घुल होगा।' 
घुरज मागवान ने खुशी से उसफी बिनती 
मान छौ। अब पयनराज भी सूर्य-लोक में 
रहने रंगा। देवी को अब प्रथ्वी पर उतरने 
की कोई जरूरत नहीं रही | 

तुम तो जानते ही हो कि देवता लोग न 
कभी बूद्दे होते हैं और न कमी मरते ही हैं । 
लेकिन बनराज तो प्रथ्वी का निवासी था | 
जब देवी और बनराज को सूर्य-छोक में रढ़ते 
बहुत दिन हो गए तो बनराज पर बुढ़ापे के 


रुदने वाढ़ी थी। इसलिए वह पहले फी तरह 
रूवान दी बनी री । तो भी उसने अपने 
यूदें पति फी सेवा में कोई कमी न जाने दी । 
वह पहले की तरह ही उसको प्यार 
करती रही | 

धीरे-धीरे बनराज का मैँह पोपक्म हो गया। 
ऑँखों की झक्ति भी जाती रही | सारे बदन 
पर शुर्रियों पड़ गई । आवाज कॉपने लगी | 
अब वह बिना छाठी टेके दो कदम भी नहीं 
चछ सकता था। एक दिन उसने अपनी 
पत्नी को बुला कर कहा-- अब में ज्यादा 
दिन नहीं जीऊँगा। इसछिए मैं चाहता हैं कि 
फिर पथ्वी पर छौट जाऊँ और यहाँ दरी-हरी 


मुछायम घस पद लेट कर अपनी जले पह 


मैंद के. | मेरे मन में यही एक साथ 
बाकी रह गई है । इसछिए मुझे प्रथ्वीं पर 
प्‌ हुँचा दो | |] 


देवी ने स्रोचा कि पति की इच्छा पूरी 
करना उसका कर्तत्य है। इसलिए उसने 
कहा-- आपको सुख पहुँचाने के सिवा मैं 
और कुछ नहीं चाहती । अगर जाप प्रृब्वी 
पर ज्ञाना चाहते हैं तो झू आपकी सुश्ती 
है। मैं आपको बुढ़ापे से नहीं बचा सकी। 
फेकिन मौत से बचा छेना चाहती हैं । आप 
हरी फस पर लेट जाना चाहते हैं त? मच्छा, 
में ऐसा उपाय करूँगी, मिससे आप हमेशा 
हरी-हरी कस पर सुख से. विचरते रहें |!” 
यह कह कर उसने छपने पति को परतिंगा 
बना दिया और प्रूथ्वी पर छाकर दरी पास 
पर छोड दिया । आज भी चौदनी रातों में 
देवी अपने पति को देखने के किए 


स्त्री पर उतर जाती हैं। उसे देखते ही 
पतिंगा आनन्द से आकाज्ञ फी मोर उड़ने 
छगता है । 
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तीन चार साझू बीत गए। बर्षमान के दिया | वहाँ पहुँच कर उसने सारा मार बेच 

नहाज अब भी दूर-दूर के समुन्दरों में डाल और छ: महीनों के राय रसद 
चलते और देझ्-विदेशों से व्यापार करते | सख्रीद ली। फिर सब तरह से लैस दोकर 
इस व्यापार से वर्धभान फो बहुत मुनाफ़ा भी वह वहाँ से पश्चिम की ओर चला | 
होता । लेकिन वर्षमान का मन व्यापार में. परथ्चिप्ती समुन्दर का सफ़र बड़ा खतरनाक 
न लगता था। उप्तके मन में देझ-विदेश होता है। उस समुन्दर में हमेशा औधी- 
घूमने की इच्छा प्रबछ हो उठी । उसकी तूहान उठते रहते हैं। उसमें सफ़र करना क्या 
पिछली यात्रा फी कहानियाँ छुनते-सुनते है, जान पर खेलना है। चन्द दिनों में वर्षमान 
छोग जब जऊबने छंगे थे। इसछिए वर्धान का जहाज भगैकर तूफ़ानों में पड़े गया। 
ने फिर एक बार यात्रा करने का निश्चय हवा के जोर में पतवार कुछ काम न करती 
कर सा | थी। इसलिए जहाज-वा्ों को पता दी न 

उसने एक अच्छे से जहाज पर थोढ़ा था कि वे किस ओर बहे जा रहे हैं। लेर 
सा माल कछाद लिया। फिर एक दिन यही थी कि जहाज हवा नहों। इस तरह 
शुभ-मुहर्त में चुने हुए नाविकों के साथ वह कई हफ़्तों तक चलछते-चछतें जहाज किसी 
जहाज पर चंद कर सिंहल-द्वीप की ओर चछ अनजान किनारे से जा छगा । 


गलिप्रर्स टराबैल्स का स्वेच्छातुबाव 


भगवान का नाम लेते हुए सब्र छोग जहाज 
से उतर कर सूखी जमीन पर जा सड़े हुए । 
उनको यह पता नहीं था कि वह कॉमन सा 
टापू है। वह फिनारा उत्तर से दक्खिन की 
ओर फैल हुआ था । 

वर्धमान और उसके साथियों को जोर की 
प्यास छगी हुई थी। वें मीठे पानी के 
सोतों और झरलनों की ल्ोज में चछे | वहाँ 
फी जमीन पथीडी थी। आस-पास कहीं 
एक बूँद भी पानी नज़र न जाता था। 
इसलिए वे छोंग एक-एक झुण्डू बना कर 


चारों ओर निकल गए | वर्षमान अकेला एक 
ओर अल्म | 

पहू बहुत देर तक उन चट्टानों में 
भटकता रहा । उसका गछा सूख गया था। 
लेकिन कहीं पानी क़े दर्शन न हुए | जाखिर 
कह हिम्मत हार कर छोट पड़ा। सझायद 
साधियों को पानी का पता झगा हों! लेकिन 
यह क्‍या ! किनारे पर आकर उसने देखा 
कि जहाज छगर उठा चुका है और 
बड़ी तेगी से दूर समुद्र की ओर बढ़ा जा 
रा दहै। 


वर्धमान को बड़ा गुस्सा आया | क्‍या 
उसके साथी बौरा गए हैं? या वे उसके 
साथ धोखे-बाजी करना चाहते हैं ! उसको 
इस. सुनसान जगह में छोड़ कर वे क्यों 
उस तरह जहाज को उड़ा किए जा रहे हैं ! 
यों सोच दी रहा था कि अचानक उसे एक 
डराबना दृशय दिखाई पड़ा । एक भर्यकर 
दैत्य समुन्दर में दोइता हुआ उसके जहांज 
का पीझा कर रहा था। उसका डील-डौल 
देखते ही वर्षभान के होश उड़ गए | वह 
सबड़ा गया-- कहीं उसने जहाव को पकड़ 


लिया तो! छेकिन उसके ख़लासी अडे 
होशियार थे । पछक मारते में जहाज आँखों 
से ओझल हो गया। जाखिर बहू दैत्य 
निराश होकर पीछे फिर। | वर्धप्रान डरा कि 
कहीं देत्य की नजर उस पर न पड़ जाए | 
इसलिए कह सिर पर पैर रख कर भागा और 
एक चद्मान की आड़ में छिप गया। 
थोड़ी देर बाद उसने झौँफ कर बाहर 
देखा तो देत्य कहीं दीख न पज़| उसे 
अक दोने छगा कि कहीं उसकी आँखें धोखा 
तो नहीं दे रही हैं ! उसने अँखि फाइ-फाड 


कर देखा | जगह-जगह दस-दस, बारह-बारह 
हाथ कौंस उगी हुई थी। पास जाकर देखने , 
पर बह मासूछी मोजा ही जान पड़ा । श्रोड़ी 
ही दूर पर गेहूँ का एक खेत भी था । 
उसमें एक-एक डैठऊ चाठीस-चालीस हाथ 
ऊँचा था। कौन कहता फि कह रहे है ! 
खेत में बीनों-नीच एक हम्पी-चोंढ़ी सडक 
गई थी । वह उसी सडक से चछने छगा | 
थोड़ी दूर जाने पर उसे कौँटों का एक घेरा 
दिखाई दिया | वह घेरा तिम॑जिले मकान के 
इतना ऊँला था|। उस घेरे में एक जगह 
टट्टी-तली छगी हुई थी। उस की दूसरी 


तरफ़ एक और खेत था। वर्षमान उस घेरे 
को फाँद तो सकता नहीं था। इसकिए 
उसने उसमें से घुस कर जाने की सोची | 
इतने में उसे पीछे कुछ गाहरट घुनाई पडी | 
वर्धमान ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसे एक 
वैसा ही मयहर दैत्य (जैसा फिउसके जहाज 
को पकड़ने जा रहा था) दिखाई दिया | 
उसे देखते ही उसके होश गुम दो गए ॥ 
वह यहीं पौधों की भाड़ में छिप्र रहा | 

बह दैत्य उस टट्टी के पास आया और 
थोड़ी देर तक खड़ा उस खेत की तरफ 
देखता रटा। फिर उसने पीछे मुदु कर 
किसी को पुकारा | वर्धमान को ऐसा छा 
मानों बादरू गरज उठा हो। इतने में बैसे 
ही बहुत से देत्य, हाथों में दैंसिए लिए, वहाँ 
जा पहुँचे | निसने उन्हें पुकारा था वह एफ 
किसान था । ये छोग उसके मज्यूर ये । 
किसान ने खेत काट लेने का हुक्म दिया | 

टह्टी हट कर वे खेत में जाए और 
फ़रप्तछ काटने छगे। वर्भभान फी जान में 
जानन थीं। उन हँसियों को देखते ही 
उसके बदन में कैंपकँपी पैदां हो गई। जब 
उसकी जान कैसे बच सकेगी! किस तरह बह 
हन दैत्यों के हाथ ते बच कर भाग सकेगा ! 


चन्दामामा 


आँखें फाड-फाइ कर!उघर देखने छगां। 
कह वर्धमान को बड़ी सावधानी से उठा कर 
अपनी जौंखों के नज़दीक ले गया और गौर 
सें देंखता रहा। जाहिर वह उसे अपनी 
पगड़ी की तह में छिपा कर अपने माल्कि 
के पास हे गया | “मालिक |! जरा इधर 
तो देखिए--यह क्या है? कितना ननन्‍्हां 
आदमी ! ठीक हमारे ऊँगूठे जितना ! और 
देखिए तो हमारी तरह इसके भी हाथ-पैर 
सब कुछ हैं ! ” उस मजदूर ने अपने 
माछिक से जाकर कड़ा । 
“अरे, तू पागल तो नहीं हो गया है? 
वर्षमान खेत के' एक कोने से दूसरे फोने में क्या वक रहा है--जा, अपना काम देख ! ”! 
छिपा फिरता था, जिससे बह उन अग्रककर पैरों मालिक ने डॉट कर कहा | लेकिन जब उस 
के नीचे कुचछा न जाए या हैंसियों से कट मजदूर ने अपनी पगड़ी की' तह से वर्भमान 
न जाए | लेकिन वह कहाँ तक छिपता ! को निक्ाछा तो उसके अचरज का कोई 
अन्त में वह एक पंसी जगह जा फैंसा, जहीं ठिकाना न रहां। अब तक अनेक छोग 
से इधर-उधर खिसकने का कोई रास्ता नथा। 'होँ आफर खड़े हो गए थे | वें संबं आपस 
अब एक मजदूर का दैसिया उपर उप-लपाने गे फढने झंगे--“ऐसी अजीब चीज़ तो हमने 
छगा तब वह जोर से चिल्ठा उठा।..... *भी नहीं देखी थी।” वर्थमान को बीच 
उस मजदूर ने जब झींगुर-सी आवाज़ में रेलकर वे सब उसके चारों ओर बैठ कर 
सुनी तो उसने हैंसिया रोक छी और इधर देखने छगे कि यह क्या करता हैं ! 
उप्र देखने का गया। आलछिर वर्षमान पर वर्षमान वेचारा न समझ सका कि 
उसकी नज़र पही। कह अचरज से वे छोग उसके बारे में क्या बातें 
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कर रहे हैं। उसने गिढ-गिडाते हुए कहां- 
“मुझे मारो मत | मैं भी तुम्हारे गैसा ही 
एक आदमी हैं | मुझ पर दया करों । मुझे 
मारो मत |”! 

उन दैत्यों को यह देख कर बड़ी ख़ुशी 
हुईं कि यह नन्‍्हा आदमी भी उन्हीं की 
तरह बोख्ता है। उसकी ब्रांते उनकी 
समझ में नहीं आईं। छेकिन उसके भाव तो 
वे समझ ही गए। उस किसान ने उन 
मज़दूरों को जपने-अपने कॉम पर छूगा दिया 
ओर ख़ुद वर्धभान को रूमाल में रुपेट कर 
घर छे गया। वह इसे अपने घर-वाछों को 
दिखाना चाहता था | 

किसान जब घर पहुँचा तो भोजन का 
समय हो गया था। उसने वर्षमान को जेब से 
निकाल कर अपनी ल्ली को दिखायां। उसकों 
देखते ही यह चौंक कर भय से चिछ्ठा उठी । 


“ देखने में तो नन्हा सा है | लेकिन ग़ोर से 
देखने पर पता चछ्ता हैं कि यह टीक 
हमारी ही तरह का आदमी है। ढरने की 
फोई बात नहीं है। छो, हाथ में लेकर देखों |! 
यह कहते हुए किसान ने वर्षमान को बरी के 
हाथ में रख दिया। 

उसकी खत्री ने कुछ इस्चारे किए । जब 
उसने ऋन लिया कि वषमान ये इशारे समझ 
गया तो उसे बड़ी खुशी हुईं। किसान, 
किसान की स्री, वारू-बच्चे ओर बूदी दादी, 
सभी उसे अपने बीच में रख कर भोजन करने 
बैंठे। उन्होंने वर्धगान के आगे भी एक दो 
दाने रख दिए। जम वह दोनों हाथों से 
उन दानों को उठा फर बड़ी सावधानी से 
काट-काट कर खाने छगा, तो उन्हें इतनी 
हँसी जाई कि बे ठीक से खाना मीन 
स्रासके | [ सशेष | 


बा सौवली-सी मैनां रानी को तुमने 
खा ही होगा | वह आटों पहर हमारे 
घर के चारों ओर ज्ञाड़ियों में और पेड़ों पर 
कुदकती रहती हैं। इसलिए सब छोग उसे 
जानते हैं । 

मैना आज हमें सौंव्ली-सी दिखाई देती 
है। छेकिन पहले वह सौबली नहीं थी | 
पुराने जमाने में वह देखने में बड़ी सुन्दर 
थौ। वह ईससे भी उबली, घुछी-पुती 
भौर साफ़ दीखती थी । शायद तुम पूछोगे 
कि फिर उसका रंग सौबा क्यों हों गया! 
घुनो, इसके बारे में एक मजेदार कहानी 
झुनाता हैँ--- 

पक दिन मैना आसमान में उड़ रही 
थी कि उसने एक चट्टान पर बैठी हुई एक 
छुनहरी चिड़िया देली। बह चिड़िया खिलती 
घर भें जगमगा रही थी | उसके सामने 


सोने-चौंदी की देरियों छगी हुई थीं मिन पर 
सूरज की किरणें चमक रही थीं। 

वह चिड़िया सत की आँख बचा कर 
अपने सोने-चौंदी के खजाने का हिंसाव छगा 
रही थी। लेकिन अब मैना ने उसे देख 
छियां और उसका भेद खुछ गया । 

पैना क्‍यों चुप रहती! उसने तरह- 
तरह के संवार्कों की झड़ी छगा दी-- 
४ दीदी ! तुम्हें यह सब सोना-चौदी कड़ों से 
मिछ गया ! क्‍या कहीं से उठा छाई हो या 
किसी देवता ने खुश दोकर दे दिया है ! !” 

वह सुनहरी चिड़िया अपना भेद किसी को 
बताना नहीं चाहती थीं। कहो तो, जपने घर 
का भेद कौन खोएना चादेगा ! छेकिन उसने 
सोचा---“ अगर में मैना को ग्रह भेद न 
बताऊँगी तो वह जा कर सब पैहिय़्ों में 
ढिंदौरा पीट देगी । कद्देगी कि इसने एक 
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खजाना छिपा रखा हैं | तम सब पैछी 
मेरे पीछे पढ़ जाएँगे । इससे तो 
अच्छा हें कि में इसी से यह भेद बता 
दूँ | बहुत होंगा तो यह भी एक खजाना पा 
जाएगी। गह सोच कर उसने मैंना से 
सेकडों कसमें खिख्वाई कि यह मेंद वह 
किसी से नहीं कहेगी। इसके बाद उसने 
बताया-' देखो कहन | उपर दूर पर एक 
पहाड़ की चोटी दिखाई देती है न! उसी 
के दक्षिण में एक खोह है। तुम निघढ़क 
उस लोह में घुस जाओ। अन्दर जाते ही 
तुम्हें एक कमरा मिलेगा जिसमें चौंदी के 


देर ढगे होंगे। लेकिन तुम उधर आँख उठ 
कर भी न देखना! थोड़ा और आगे जाने 
पर वृसरा कमरा मिलेगा जिसमें सोने के देर 
लगे होंगे | तुम उनमें भी हाथ न ढुगाना | 
तीसरे कमरे में तुम्हें हीरे जड़े हुए सोने 
के सिंहासन पर बैठा उस ख्रोह का राज 
मिलेगा | तुम उसफे सामने घुटने टेक कर 
जो कुछ भी मौंगोगी मिछ ज्ञाएगा।”” 
यह सुनना था कि मैना सीधे उस पहाड़ी 
की ओर उड़ी और पलक मारते-मारते उसे 
गुफा में जा पुसी | कुछ दूर जाने पर चौंदी 
के छजाने वात्म कमरा मिल | चौंदी के देर 
देखते ही उसफ़ां मन लछतचां गयां। लेकिन 
उसी वक्त सुनहरीं चिढ़ियां की हिदायत याद 
भा गई और उसने अपने आप को रोका । 
कुछ जौर जागे जाने पर उसे सोने का 
खजाना दिखाई पड़ा । उस पर नज़र पड़ते 
ही मैना सारी सुध - बुध भृछ गई । चिड़िया 
की बरतें न जाने कहाँ हवा हो गई ? “ किंसी 
ने किसी तरह यह सोना उठा ले जाना 
चहिशए ” यह सोच कर उसने सोने की देरी 
में चोंच मारी | | 
सोने की देरी में मैना की चोंच छगते 
ही उसमें से एक मंयछर भूत उठ खड़ा 


चन्दामामा 


हुआ | उस भूत के नधुनों से धू- करती 
जाग की हर निकल रही थीं। बात फ्री 
बाते में बह फमरा शुएँ से भर गया और 
मैंना का दम घुटने छगा । 


/ तुत्र कोन हो ! इस कमरे में क्यों घुस 


आई हो ! क्या तुमकों माठ्स हैं कि यह 
स्रोनें का खजाना किस का हैं? अगर 
माल्स हैं तो फिर इस पर चोंच क्यों 
चक्ाई ! बोलो--जल्दी जवाब वो; वरना 
देखोंगी कि अभी तुम्हारा क्या दह्ारू होता 
है !!! मूल ने इपट कर पूछा | 

घर-पर कौंपती हुई मैनां ने सारा हाठ 
सच-सघ कह सुनाया--कैसे सुन्हरी चिड़िया 
से उसकी मद हुई! कैसे उसको ग्रह 
मेद मादम हुआ और कैसे इस कमरे में 
आने पर उसके मन गें झछ्च पैदा हुआ 
इत्यादि इत्यादि । उसने रोते-भोते यह 
सब कह सुनाया । 

* पूछते ही तुमने सथा-सच्चा हार बता 
दिया | इसलिए मैं तुम्हें अब की माफ कर 


देता हैं। लेकिन तुन्हें छाऊन्न कां फछ तो 
भुगतना दी पड़ैगा। जामों--अब कमी 
ऐसा काम न करना |!” यह कह कर खूंत 
ने मैना को कमरे से बाहर निकारू पिया । 
वादर आकर देखने पर मैना को मौछ्म हुआ 
कि उसका हँस का सा उजल्य शरीर काला हों 
गया है | लेकिन उसने सोने की देरी में चोंच 
मारी थी | इसलिए उसकी चॉँच में सोना 
छा गया जॉर का पीली बन गई | 
देखा तुमने, भैनां के लछालचे का फल 
क्या हुआ ! 

सुनहरी ब्िड़िया को डरा-धमर्ा कर 
मेंद जान छेना उसकी पहली सृछ थी | जान 
ऐेने के बाद भी लाढ़च के मारे उसकी 
हिंदायते भूछ जाना भौर सोने की देरी पर 
जॉच छगाना उसकी दूसरी भूछ थीं। 
इसीलिए भूत को गुस्सा भा गया भौर उसकी 
दूध-सी देह झुछस कर काली हो गई । फिर 
भी खेत्यित इसी में थी कि उसकी जान 
बच गई | 


2%॥ जमाने में एक राजा था। उसके 

दो रानियाँ थीं। बहुत दिनों बाद बड़ी 
रानी के एक लड़की पैदा हुई। छेकिन 
छोटी रानी के कोई सन्‍्तान न हुई । जब 
पड़ी रानीं की छड़की सयानी हुई तो उसकी 
पुन्दरता की चर्चा सुन कर दृष्यूर के 
राजकुमार उस से व्याह करने के छिए 
जाने लगें। छेकिन छोटी रानी कोई-न-कोई 
उपाय स्व कर सब को निशाश कर देती थीं | 
राजां भी उप्तकी बात नहीं टाछ्ता था; 
इसलिए राजकुमारी का व्याह नहीं हो सकता । 

अपनी सौतेली छड़की को ओर मी कष्ट 
देने के छिए छोटी रानी ने एक उपाय सोचा। 
एक दिन उसने राजा से जा कर कहा--- 
५ देखिए, ऐरे-गैरि-नत्यू-लरें सभी राजकुमारी 
से शादी करने चले आते हैं। यह ठीक 
नहीं । राजकुमारी के लिए योग्य वर की 
लोज करनी चाहिए | इस के लिए मुझे एक 


उपाय सूझ गया है। आप जमीन के अन्दर 
एक महऊ अनवाइए । उस महऊ से लेकर 
हमारे बाग तक एक छुरंग ख़ुदबा दीनिए । 
हमारे याग के कोने में एक तात्व है न ! 
उस ताछाब में उत्त प्ुरंग का दरवाजा 
कगबाइए। तालाम गे हमेशा पानी भरा रहेगा। 
इसलिए फिसी को उस महल का पता नहीं 
चलेगा | राजकुमारी को उस महल में रख 
दीनिए और डिंदौरा पिटया दीजिए कि जो 
ग़जकुपारी का पता छगाएगा वही उस से ब्याह 
कर सकेगा | जो इस काम में असफल रहेगा 
उसका सिए काट कर फ़िलले के कैंग्रे पर 
लटका दिया जाएगा ।”! 

राजा ने उसकी यह बात मान ही और 
उसी प्रकार स्व इंतजाम कर दिया। 

जप वह गुप्त महरू बन कर तैयार हो 
गया तो राजकुमारी उस में छिपा दी गई । 
फिर चारों ओर इडिंदौरा पीट दिया गया कि 


मदन मोइन 


जो राजकुमारी का पता ढगाग्रेगा कही उससे 
व्याह कर सफ्रेशगा | यह खबर सुन कर 
दुनियां के सभी देशों से बहुत से राश्खुमार 
उस से ज्ञादी करने भाए। छेक़िन 


कोई नहीं जान सका कि राजकुमारी कहाँ | 


छिपी हुई है। उन बेचारों के घिर काट कर 
किले के कैयूरे पर रुटका दिए गए । 

ढहीं पहोस के एक देझ में एक राजा 
राता बा। उसफे तीन छड़के थे । यह 


डिंदौरा घुन कर उनमें से बड़े छड़के ते एफ 


दिन आपने पिता के पास जा करे कहां--- 
४ पिताजी | हमारे पड़ोसी रौजा की लड़की 
किसी गुप्त स्थान में छिपा दी गई है. और 
डिंद़ोरा पीट दिया गया है कि जो उसका 
पता छगाएगां उसी के साथ उसका ब्याह 
होगा। मैं जा कर उस राजकुमारी का पता 
छगाना चाहता हैं। उतसत राजकुमारी से व्याह 
करने से मेरा नाम सारे संसार में फैल जायगा | 
इसलिए मैं जाप की इजाजत चाहता हैं |!” 

तब उसके पिता ने कद्दां-- बेस ! क्यों 
नाहक अपनी जान गैंबाना चाहते हों । किस 
हत्यारे ने तुझे यह बात सुझाई ! न जाने, 
' कितने राजकुमार उस राजकुमारी क्या पता 


आया | तुम उस राजकुमारी का छयार अपने 
प्रन से निकाल दो | मैं तुम्हें उस से बढ़ी 
नढ़ी सैकड़ों राजकुमारियों छा दूँगा |” 

लेकिन कह राजकुमार अपने पिता की बात 
क्यों सुनने झगा ! उसके सिर पर तो कम 
समार था। बह हठ करके राजकुमारी फा पता 
ठागाने चझ। उसे इस काम के छिए तीन 
दिन की मोहरूत दी गई। लेकिन जय 
तीन दिन बीत गए जोर राजकुमारी का पता 
नहीं गा तो उम्रका सिर काट कर किले के 
कँगूरे पर छटफा दिया गया। 

जब यह खबर उसके मैंझ़े माई ने सुनी 


छगाने गए | उनमें से एक भी छोट कर नहीं तो उसने भी राजकुमारी से शादी करने की 


न्यकः 
जय कया ई-००म् 
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एक बड़ा सुन्दर सोने का खोखल भेडा 
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खानी | पिता के बहुत मना करने पर भी बह 
हठ करके रवाना हुआ । लेकिन वह भी 
राजकुमारी का पता ने छगां सफा भर उसका 
भी वही हाल हुआ | 

सब से छोटे माई ने यह र्कथर सुनी तो 
उसने भी राजकुमारी से व्याह करना चाहा | 
उसके दुखिया माँ-चाप ने उसे बहुत रोका। 
लेकिन उसने एक ने सनी। वह भी 
राजकुमारी से शादी करने चल पड़ा | 

यह छोटा राजकुमार बड़ा बुद्धिमान और 
वृरदर्शी था। जाते समय वह एक शहर में 
पड़ाव डाकू कर कों के एक नामी सुनार के 
घर गया। उसने उसे बहुत सा सोना देकर 


जन ध्ज 


चरदामामा.... 


. बनवाया | जब मेड़ा बन कर तैयार हो गया 
/ तो राजकुमार ने उस घुनार को अच्छा इनाम 


देकर कहा--“ तुम्हारी कारीगरी देख 
कर मुझे वी ख़ुशी हुईं। अब तुम यह 


_ सोने का भेढा राजा के पास ले जाओ और 


कहो कि यह भेडा राजकुमारी के लिए एक 


राजकुमार ने मेंट में दिया है ।! स़ुनार ने 


उसकी बात मान छी | 

जब अंधेरा हों गया तो राजकुमार ने सब 
की औँख बचा कर उस भेड़े को खोला और 
उसमें घुस कर उसे बंद कर लिया । 

दूसरे दिन जब सुनार उस मेड़े को राजा 
के पास ले गया तो राजा उसे देख कर बहुत 
ख़ुद हुआ | उसने सुनार को खूब इनाम 
दिया। उसने उस मेड़े को भुप्त महल में 
राजकुमारी के पास पहुँचा दिया । 

उस सुन्दर भेड़े को देख कर राजकुमारी 
फूली न समाई | उपर भेड़े में छिपा हुआ 
राजकुमार एक छोटे छेद से राजकुमारी की 
सुन्दरता देख कर मन में अचरज कर रहा 
था। नॉकर राजकुमारी के लिए रोज खाना 
छा कैर एक चोकी ५६ रख जाता था | जब 
ग़जकुमार को भूल लगती तो यह उस मेड़े में 


ही एई पे पाक गोछ 


से निफल कर चुपके से श्जकुमारी का खाना 
खा जाता और फिर अपनी जगह छिप रहता। 
जब दो तीन वार ऐसा हुआ तो राजकुमारी 
को बड़ा जअचरज हुआ | वह एक रात सोने 
का वहाना करफे जागती रही मौर इस तरह 
चोर को पकड़ ल्या | 

उस राजकुमार का रूप देख कर राज- 
कुमारी मोहित हो गई। उसने मन हीं मन 
निश्चय किया कि उसको छोड़ वह और किसी 
से व्याह नहीं करेगी। अब दोनों ने मिल 
क्र एक उपाय रचा | राजकुमारी ने उस भेड़े 
का एक कान तोड़ दिया और मरम्मत के 
छिए अपने पिता के पास भिजयां दिया । 
राजा ने मेड़े को सुनार के यहाँ भेज दिया। 
राजकुमार तो उसमें छिपा ही था। सुनार के 
घर जाने के बाद कह निकछ पड़ा जोर सीधे 
राजा के पास जाकर बोझा---' मैं आप की 
बेटी से व्याह फरने आया हैं ।! यह सुन कर 
राजा ने उसे बहुत समझोया-- क्यों नाहक 
अपनी जान गैंवाते हो ! तुम्हारे दो माई तो मारे 
गए मेरी बात मानो और घर छौट जाओ | ! 
लेकिन राजकुगार ने उसकी एक न सुनी | तत्र 
खचार होकरे राजा ने कहां--“ जच्छा, तों 
जाओ, पहले राजकुमारी का पता छगा झाओ।!' 


राजकुमार खलते खहछते बाग की 
तरफ चला, जैसे कह कुछ जानता हीं न हो । 
लेकिन छोटी रानी चुपके से उस का पीऊ 
कर रही थी | तब राजकुमार ने तालाब के पास 
जाकर राजा को जुल्याया और क॒हां-- 
“ पहले इस ताछग का पानी निफल्वा 
दीनिए |” राजा ने बोड़ा आगा-यपीछा किया। 
लेकिन भाखिर छाचार होकर तालाब का पानी 
निकछबा दिया | 

अब तो सुरंग का दरवाजा साफ साफ़ 
दिखाई देनें छगा | राजकुमार ने दरवाजा 
ख़ुखवाया | सीढ़ियों से नीचे उतरने पर गुप्त 
महरू दिखाई देने छगा | छोटी रानी ने देखा 
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कि सारा भेद ख़ुछ गया तो उसने जागे 
आकर कहा-'' राजकुमार ! पाँच मिनिट के 
छिए तुम रुक जाओ | में जाकर राजकुमारी 
को तु्दारे आने की खबर दे दूँ |” 

« महछ के ज॑दर जाकर छोटी रानी ने ओर 
एक चाल चली। उसने राजकुमारी की सभी 
सस्कियों को उसकी सी पोझ्चाक पहना दी जिससे 
राजकुमार राजकुमारी को पहचान न सके | 


फिर उसने रांनकुमार को अंदर ले जाकर की 


कहा-- बेटा, जब तुम इनमें से अपनी 
राजकुमारी को पहचान लोगे तभी तुम्हारी शादी 
हो सकेगी | नहीं तो जो नतीजा होगा कह तुम 
को भादस ही है ।”” 

राजकुमार अपनी राजकुमारी को जासानी 
से पहचान सकता था | तो भी उसने अपनी 
चाठाकी दिखाने के लिए एक उपाय किया | 
उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर जशर्फियों 
निकाल कर फर्श पर बिखेर दीं | छोड़ियों सब 
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चर ह 


उन पर ट्ूट पढ़ीं। जकेली राजकुमारी चुपचाप 
खड़ी रह गई। बस, राजकुमार ने उसका 
हाथ पकड़ लिया | 

राजा को इस राजकुमार की होशियारी 
देख कर बड़ी ख़ुशी हुईं । कुछ ही दिनों 
बाद बड़ी घुम-्धान फे साथ दोनों का 
ब्याह हो गया। 
क्षत्र तक उस राजकुमारी से व्याह करने 
कोशिश में निन्यानवे राजकुमारों के सिर 
फ़िले की दीवार पर लटक चुके थे । अयर 
छोटी रानी फी चाल़ चलती तो बह इस 
राजकुमार का सिर भी उनमें जोड़ देती 
और सौ की संख्या पूरी कर देती। लेकिन 
उसकी कोशिश बेकार गई । भत्र राजा का 
मन भी उस से फिि गया था। अगर राब- 
कुमार न॑ रोकता तो राजा उसे मरबा भी 
डाल्ता। लेकिन राजकुमार तो उसकी व छ 
ईर्ष्या नहीं गा न ! 


न अकाल 
न ४. व्य की ऊ> स्‍अअक. 
नमक है. श्र का ्क री पाक... लि नम०" करत 


ने जमाने की बात है। चीन में “गक्न लो 

नामक राजा राज्य करता था| उस समय 
पैकिंग शहर भीन की राजधानी था। उस 
शहर में बड़े-बड़े आलीशान महल थे | 

कुछ दिन के वाद राजा “यज् छो! के 
मन में आया कि एक ऐसा पण्टा वनयाना 
चाहिए जिसकी आवाज सारे शहर में सुनाई 
दे। ऐसा घण्टा ऊँची मीनार से छटका दिया 
जाएगा तो शहर की रोनक़ और भी बढ़ 
जाएगी। इस काम में चाहे जितना भी रर्च 
हो--फोई परवाह नहीं । घण्टा तो बनवाना 
ही चाहिए । 

यह सोच कर उसने अपने दरवारियों को 
बृल्वायां ओर हुक्म दिय्या--- मैं एक बड़ी 
ऊँची मीनार बनवा कर उस पर एक बड़ा 
भारी ऋण्ण छटका देना चाहता हैं। यह पण्य 
सैसर में सबसे बडा और शझानवार हों। 
जब यह पण्टा बजे तो सारे शहर में, दूर-दूर 
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तक इसकी “टन-टन ! भआवाज़ साफ़ सुनाई 
दे। इसके छिए अगर जरूरत पड़े तो मैं 
अपना सारा खजाना छुटा देने को तेबार हूँ। 
जाओ, छुम लोग देश के कोने-कोने में हँढ़ 
कर एक ऐसा कर्रीगर ले आमो, जो यह 
शानदार घण्टा बना सके । भें उस कारीगर 
को भुंह-मौँगा इनाम दूँगा | 

* बादझाह के हुपम के मुताबिक सारे मुल्क 
में ढिंढोरा पिटवा दिया गया | दर्ारी लोग 
चारों ओर कारीगरों की खोज करने छगे। 
बहुत दिन के बाद भाल्िर उन्हें ऐसा 
फारीगर मिछां जिसने इस का बींड़ा उठाया | 
उसका नाम भा  कुबान-यू '। वह एक मझहर 
छोद्ार यां। चीन देश के बहुत से छोग उसे 
जानते थे। क्ुवान-यू ने आकेर बादशाह से 
मुस्काक्त की। मामछा तय हो गया। 
बादशाह भी ऐसा होझियार करीगर पाकर 
बढ़ा सुश्न हुआ । 


शाब्राग्मण 


भादशाह ने कुयान-यू के हाथ में काफी 
या रख दिया। उसके मातहत काम 
करने के लिए बहुत से कारीगर नियुक्त हुए । 
कुवान-यू ने रात-रात भर जग कर अनेकों 
ग्रोधी-पत्र उलटे ओर अनेक धातुर्पँ मिझा कर 
दांलने की एफ तरफीब सोच निकाछी | घण्टे 
के लिए एक कहां भारी सांचा तैयार किया | 
' गली हुई धातु संचे में ढालने का दिन 
भाया तो बादशाह अपने दरवारियों के साथ 
पु टएज देखने आया | 

पर छुवान-यू की बदनसीबी तो देखो फि 
ही हुई पातु सांचे में ढाल्ते ही सांचा 
हट कर टुकड़े-टुकड़े हो गया । जमीन पर 


ग़ली हुई घातु के पनाले बह निकले | वर्षों 
की मेहनत और अपार धन इस तरह बेकार 
दोते देख कुबान-यू के दुख का ठिकाना न 
रहा । लेकिन बादशाह ने उसको दिलासा 
देते हुए फहा-- कुबान-यू ! तुम कुछ भी 
सोच न करों | जो द्वोना था सो हो गया | 
बड़ों से भी कमी-न-क्मी भूल-चूक दो दी 
जाती है| तुम एक यार हार गए तो क्या 
हुआ ! फिर से कोशिश करो, इस बार 
जरूर सफल हो जाजोंगे । रुपए-पैसे की कुछ 
चिन्ता न करो।” यह कद कर बादशाह 
फिर से सब इन्तआम करके अपने महऊझ को 
झखेट गया । है 

आखिर कुबान-यू ने किसी तरह फिर 
हिम्मत बौधी और बरसों पोथी-पत्रे उल्टने के 
बाद फिर एक बार कोशिशज्ष की । इस बार 
धातु को गछा कर सांचे में छालते वक्त 
बादज्नाह, उनके दरवारी, और भी बहुत से 
लोग तमाशा देखने आए | इस बार सांचा 
नहीं फूट | लेफिन जो घण्टा तैयार हुआ 
यह चछनी की तरह छेंदों से मरा हुआ थी। 

इस तरह दूसरी वार भी बरसों की 
मेहनत और बहुत सा रुपया मिट्टी में मिलते 
देख कर बादशाह को भ्रढ़ गुत्सा आया और 
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उसने कुबान से कहा-- देखो, मैं तुम्हें 
जौर एक मौका देता हैं। जगर तुम इस 
बार भी सफल न हुए तो मैं तुन्हारी बोटी- 
चोटी उद्दवा दूँगा | समझे ! "! 

शुबान-यू ने घर जाकर सारे पोधी-पत्रे 
फिर से उलटे । लेकिन उसे कोई 
नई तरक्तीब न सूझी | घण्टा तो उसे 
बनाना ही था। लेकिन इस बार भी फिर 
क्दी हुआ तो ! वह क्षौर आगे न सोच 
सका | उसने अपनी प्यारी बेटी ' कोताय ! 
को बुला कर सारा हा कह सुनाया और 
यह भी बता दिया कि अब सिर्फ मौत की 
थड़ियों गिनते रहना ही बाकी है | 

उसकी बेटी कोबराय का रूप जितना 
सुन्दर था गुण उससे कहीं के-चद्े थे। 
कह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी | 
पिता पर यह सैकट आया देख उसे बड़ा 
दुख हुआ। आखिर वह सोच-विचार कर 
घर से बाहर निकली और कहीं नज़दीक की 
पहाड़ियों पर रहने वाले एक साधू के पास गई । 
यहाँ उसने साधू के पैरों पट कर बड़ी दीनता 
के साथ सारा हाल फट सुनाया । साधू ने 
उस पर तरस खा कर कहा--“ बेटी ! 
सुम्हारे पिता ने घंटा तैयार करने में कोई गछती 


नहीं की | पोथी-पतन्ने उतर-पछट कर उन्होंने जो 
हिसाव लगाया उसमें भी कोई मूल-चूक 
न थी। घण्टे के फूटने का करण कुछ और 
ही था। हरेक बड़ा कार्य करते समय 
कुछ-न-कुछ बलि देनी चाहिए | इस घण्टे की 
गली हुई धातु में जब तक एक शील्वती 
कन्या का छह नहीं मिल्लया जाएगा तब तक 
प्रण्णा बनाने का यह प्रयत्ञ सफल नहीं होगा। 
साधू से इतना जान कर कोवाय बड़े उत्साह के 
साथ घर लोट भाई और जपने पिता के पास 
जाकर बोली-- पिताजी ! आप कुछ चिन्ता 
न कीजिए । इस बार आप खपनी कोशिश में 
जरूर कामयाव हो जाएँगे। इस बार पष्टा 


| 


ठीक-ठीक उतरेगा । राजा भी खुश होकर 
आपको बहुत से ईनाम देंगे। आपका 
यश सारे चीन देश में फैल जाएगा।”! 


बेचारे कुबान-यू को क्या मादम कि उसफी 


बेटी इतने विधास के साथ क्यों बोल रही 
है! उसे क्या खबर थी कि उसकी बेटी के 
मन में क्या है! फ़िर भी उसे उस पर बड़ 
विश्वास था और कह जानता था कि वह कभी 
झूठ नहीं नोलती | इसलिए फिर उसने पण्टा 
दालने की तैयारी कर दी । जप बह दिन 
आया तो बहुत झोग तमाप्मा देखने आए | 

जम गली हुई धातु सांचे में ढाछी जा 
रही थी तो लोगों के बीच में कोई रूखबली 
सी मच गई । उस समय वुबान-यू सांचे के 
नबदीक खड़ा था। उसने देखा कि उसकी 
बेटी भीड़ को चीरती हुई उसकी ओर था 
रही हैं। वह कहना ही चाहता था कि * बेटी ! 
यहाँ छो लगती है | तुम यहाँ मत जाओ ! ! 
फि इतने में वह दोड़ कर उस बिश्ञाल-काय 


साँचे गें कूद पड़ी | वुबान-यू ने हाथ फेल 
कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन सिर्फ उसके 
बाएँ पैर की जूती ही उसके हाथ जाई। 
देखते ही देखते फोवाय उस खोली हुई 
धातु में गठ गई | किसी को इसका रहस्य 
नहीं माठ्म हुआ। 

यों भण्णा तैयार हो गया। छेकिन प्यारी वेटी 
को खोकर य्ुवान-यू की दुनियाँ अधेरी हो गई। 

आज भी जब उस महा-नगर में यह पण्टा 
बजता हैं तो उसकी टन-टन की आशवान 
' थे '* बे!” कह कर पुकारती है। चीनी भाषा 
में 'प! शब्द का मानी होता हैं--जूता । 
इसीलिए जबन्जब वह. घण्टा बजता है तो 
लोग भापस में कदते हैं--“ देखो, बह 
कृबान-यू की छड़फी अपना जूता मॉँग 
रही हैं।! 

कोबाय ने अपनी जान गैंवा कर भी पिता 
की पत रख लीं। इसी से उस का नाम 
अगर दो गया | 


की गाँव में विधासी नामक एक गरीब 

आदमी रहता था। झुद्दत के बाद जब 
उसके एक छडकी पैदा हुईं तो उसने उसका 
'मुन्नीयाई' नाम रखता और बड़े छझाइ-प्मार 
के साथ पालने गा | 

उसकी औरत ने ऐंड्री-चनोंटी का पसीना 
एक करके कुछ रुपये कमाए और उनसे एक 
अश्ार्फी स्कीदी । एक दिन उसने वह अशर्फी 
अपने पति के हाथ देकर कहा--“ जाइए, 
किसी सनार के पास जाकर इस अषार्फ से 
हमारी मुन्नी के लिए बालियों बनपा खइण | !! 
विधासी मुनार के घर चला | 

उस गाँव के नमीन्दार का नाम रामपाछ 
सिंह था। बाबू रामपारू सिंह की खली बड़ी 
भठी औरत थी। वह दीन-तुसतियों की बड़ी 
सहायता करती थी | 

पिधासी सुनार के घर जा रहा था | पर 
बीच में रामपाल सिंहने उसे देख छिया और 


बुझा कर गपश्मप करने को। वैठक-खाने में 
दरी पिछी हुईं थी। उन्होंने विधासी को उस 
पर बेठ जाने को कहां और ख़ुद गद्दे पर बैठ 
कर गांव का हाल-चाल पूछने झो। इतने में 
उनकी शञ्ली उनकी तीन साछ की छोटी 
लड़की को ले आई और यहाँ बिटा कर चली 
गई | उस लड़की के हाथ में सोने के फैगन 
देख कर विश्वासी मन ही मन सोचने 
रगगा--“ जगर हमारी मुल्नी के हाथों में 
भी ऐसे ही कंगन होते तो कितना अच्छा 
होता ! !! 

इतने में जमीन्दार की सत्री अदर से पवराई 
हुई आयी ओर चार्रों ओर ऐसे ढँढने लगी 
जैसे कोई चीज खो गईं हो । जब जमीन्दार 
साहम ने पूछा कि क्या खोज रही हो, तो 
उसने बताया-“ लड़की रो रही थी, इसलिए 
उसका मन बहलाने के लिए मैंने उसके हाथ में 
दो सोने की जशर्फियोँ रल दी थीं। लेकिन 


घीरचन्द्र बाग 


डर ७ “-- 
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अब लोजने पर एक ही दिखाई देती है; 
वूसरी का पता नहीं चस्ता | 

इतना सुनते ही जमीन्दार साहब ने 
विधासी से पूछा--' क्यों विश्वासी ! कीं 
बह भूल से तुम्हें तो नहीं मिली ? '” अब तो 
पिश्वासी परशोपेक्ष में पड़ गया | जमीन्‍्दार 
साहब की एक अप्नर्फी लो गई है | तिस पर 
वह ठहरा गरीब आदमी | जन्नर्फी भी टीक 
उसकी मौजूदगी में खो गई है | इसलिए 
जमीन्दार साहय को अगर उस पर झक हो 
भी गया तो उस में अचरज की कोई वात 
नहीं | इतना ही नहीं, उस की जेब में ठीक 
एक ही अशर्फी है| अब कह छाख कहे कि 


उसने अज्मर्फी नहीं छी, तो भी कोई उस पर 
यकीन नहीं करेगा । इसलिए उसने सोचा 
कि अपनी अशर्फी अमीन्दार साहब को दे दे. 
जोर कद दे कि आप की जथर्फी मैने ही ले 
ली थी। लेफिन तब उसकी छाड़ली म॒न्ती के 
किए वालियों कहाँ से आयेंगी ! कोट कर 
वह अपनी पन्नी को क्‍या जवाब देगा ? इस 
तरह बड़ी देर तक विश्वासी के मन में उचलछ 
पुथल मचती रही | आलिर उसने अपनी 
जशर्फी निकाल कर जमीन्दार साहब के हाथ 
में रख दी और उदास मन से घर छौट गया। 
बिश्वासी की सत्री बार बारे उससे पृछती--- 
५ कहिए, क्या बालियों तैयार हो गईं ! अब 
तक जरूर बन गई होंगी। जाकर सुनार के 
यहाँ से ले क्यों नहीं आते ? 

विश्वासी कोई न कोई बहाना करके टाऊ 
देता | इस तरह कुछ दिन थीत गए | इतने 
में एक दिन संयोगवश बह सुनार उसी राह 
से जा रहा था । उसे विश्वासी की ञ्री ने 
देख लिया | वह तुरंत उसे बुला कर दपटने 
छागी कि ' बाल्यिं बनाने में तुमने इतने दिन 
क्यों छगा दिये !! बेचारा सुनार भौंचक रह 
गया। वह क्‍या जाने! उसने साफ़-साफ़ कह 
दिया--' कैसी बाहियों! मुझे तो किसी ने 


रत्ती भर भी सोना नहीं दिया है | विश्वासी 


जब कहाँ आया तो उसने देखा कि मंडा फूट 
गया । अब बहाने बनाने से काम नहीं चलने 
का | तब उसने उस दिन जमीन्दार के घर 
जो घटना घटी थी, उसका पूरा किस्सा सुना 


दिया | सुनते ही उसकी स्री पछाड़ खाने 


र्ग गई | 


एक दिन जमीन्दार साहब की ल्री को 
आँगन चुंहारते वक्त एक कोने में रखे पान 
के बोरों के नीचे एक अशर्फी मिली | उसे 
बड़ा मारी अचरज हुआ | उस ने जल्दी से 
जाकर अंपनी संदृूक खोली और अपनी 
जशर्फियों गिनों । उसने सोचा--“ मेरी 
अश्षर्फियां कुछ चौदह थीं | संदूक में अब भी 
कही चौदह हैं । उस रोज विश्वासी ने एक 
अस्र्फी ले छी थी। लेकिन उसमे फिर तुर॑त 
लौटा दी थी | फिर बोरों के नीचे यह जज्मफीं 
कहां से आ गई ?” तब उसने अपने पति के 
पास जाकर यह बात कह सुनाई | उसने मी 
सभी अश्ञर्पियो! हाथ में लेकर उल्ट-पुछूट कर 
देखीं। तेरह जशर्फियों १८३० की थीं। लेकिन 
जौदहवीं अभ्र्षँ १८४० की भी । तथ 
जमीन्दार साहब ने कहा-- हमने चौदह़ों 
अश्र्फियों एक ही बार स्तरीदी थीं और सब 


एक ही साल की थीं। ये तेरहों भन्नर्पियाँ 
हमारी हैं; लेकिन यह चौददवीं किसी भर 
की हैं ।”” 

तंव उसकी स्री के मन में या स्याल 
हुआ कि हो न हो, यह बिश्वासी की 
अशर्फी है | उसीने तो उस दिन अपनी जेब 
से एक जअशर्फीं निकाऊ कर दी थीं। बस, 
उसने तुरंत बितवासी को बुला भेजा | बेचारा 
रोनी सूरत छिए बड़ों जाया तो जप्रीन्दार की 
स्री ने उससे पूछा-/सच बताभों, उस बिन 
तुमने जो अश््फी अपनी जेब से निकाल कर 
दी थी, कह किसकी थी! ”” पुनते ही वेचारा 
सहम गया कि न जाने, अब कौन सी वहा 


चन्दामामना 


सेर पड़ने वाछी है | तब जअरमींदार की ली ने 
उसे धीरज बैंधा कर कहा--“ संच योछो, 
रने की कोई बात नहीं |” तब बेचारे ने 
शीते-रोतें सारा किस्सा कह सुनाया | सुन कर 
की ल्ली बहुत पछताने छगी-“भरे | 
अकारण ही एक सच्चे आादमी पर 
कि किया और उसके मन को हतना कहे 
हँचाया | चेचारा मन दी मन कितना कलपा 
गा ?”” उसने वह अशर्फी किशधासी फो 
होंटा दी। जन्नर्फी लेकर वह खन्नी-खुश्ी 
घर चल गया | 
एक हफ्ता बीत गया | अचानक एक 
दिन विधासी को जमींदार साहब के पर से 
बधर आई कि खत्री ओर बची को साथ लेकर 
न्‍्त आओ | अब विधासी उनके पर जाने से 
ता था । न जाने, कौन सी आफ़त सिर 
' आ जाय ! लेकिन करता क्‍या ? जमींदार 
का हुक्म टाला भी तो नहीं जा सकता था ! 


भर 


' ॥ 0९७०५ जे 


का * 


जाखिर वह डरते-हरते अपनी ली और 
बच्ची को साथ ले जमींदार के घर गया | 


जाकर उसने देखा कि कहो जमींदार और 
उनकी स्त्री के अक्मवा स॒नार भी बैठा हुआ 


है | छुनार ने एक छोटी सी पोटही जरमींदार 


की ल्ली के हाथ में दे दी। जमींदार फी 
स््रीने विधासी की ज्री के हाथ से म॒न्तीवाई 


को ले लिया और अपने पास विठा लिया । 
फिर उसने वह पोटछी खोल कर तरह-तरह 
के जेवर निकाले जोर जपने हाथों से मुन्ती 
को पहना दिए। मुन्नी के पैरों में कड़े, हाथों 
में कज्नन, गछे भें हार, कानों में बालियाँ 
और उँगटियों में अगूठियों चमक रही थीं | 

जेवर पहन कर जब मुन्नी उछलने-कूदने 
लगी, तब सब का हृदय आनन्द से भर 
गया। विश्वासी ने स्ोचा--* म्रगवान जब 
दख देते हैं, तब उसके साथ सुख भी 
लगा देते हैं ! 


हा वही ॥॥॥#न॥| ज्ञतर 
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एर दिन ब्रद्माजी एक जूदे के वेश भें गक्ना 


रामेश्वर जौर द्वारका के लड़कों के बीच 


किनारे बैठे हुए थे और दहाँ ज़मीन गठ-बन्धन करता हैं और वे जीवन मर के 


पर ञो हुए कुप्च के भेक्र उखाइ-उखाड़ 


कर गेंठें ढाऊ रहे थे । उघर से जाते हुए. 


एक ब्राह्मण-युवक ने उस विचित्र बूढ़े को 
देख कर कद्गा--" क्यों दादाजी ! जाप यह 
क्या कर रहे हैं ? क्‍यों आपको कोई दूसरा 
काम नहीं सूझा, जो यहाँ बैठे-पेठे तिनके 
जोड़ कर गोरे छगा रहे हैं ? !! 

तब्र ब्रह्माजी ने सिर झुका कर उसी तरह 
अपना काम करते हुए जवाब दिया-- 
“बेटा | ये मामूछी गौठें नहीं हैं | ब्रप्मा की 
गोठें हैं। समझ छो कि काशी में पक 
कूडफी है और रामेश्वर में एक छड़का; गया 
में एक लडकी है ओर द्वारका में एक लड़का; 


लक... अनिल 


कल काझ्ी ओर गया की लड़कियों भर ४ तो मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हैं ! इसी 


छिए एक-दूसरे से बेंष जाते हैं। दोनों का 
व्याह हुए बिना नहीं रह सकता | ये वही 
विधि की गोँठें है भई | !! 

यह सुन कर ब्राप्मण-युयक्त को ओर भी 
अचरम हुआ भौर उसने उस बूढ़े को चिद्ाने 
के लिए कहा-“ बाह ! वाह | तो तुम काश्नी 
की लड़की और रामेश्वर के लड़के में मनमानी 
गौँठ डाऊ देते दों जोर वे पति-पत्नी 
बन जाते हैं ! क्या सिर्फ तुख्हारे कहने 
से में इस बात पर यकीन कर दे. ! अच्छा 
तो बताओ देखें, मेरा ब्याह किस छडकी से 
दोने वाल्र है ! !” 

तग्र उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कद्ा-- 


-+-+न+ आयी 


को होनहार फहते हैं बेटा! अगर मेरी ये 
गौ्दे ख़ुछ गई तो सैसार ही नष्ट हों 
जाएगा। तुम मेरी बातों पर विज्वास करों |!” 
यह कहते हुए उसने पहले से डाल कर रखी 
हुई एक गौंठ निकाढी और उस युक्‍क को 
दिखा कर कहा--“ हरिद्वार के निकट एक 
अछृत-टोडे में भगतराम नामक एक चमार 
रहता हैं । उसी की लडकी से तुम्हारी झादी 
होने याढी है। यही तुम्हारे भाग्य में 
छिख्ा है | !! न्‍ 

यह सुन कर युवक को बड़ा गुस्सा जाया। 
उसने उस बूढ़ें को भत्न-बुरा कहते हुए यह 


प्रतिज्ञा की---/ जच्छा, तो में भी देखूँगा कि 
तुम्हारी इन गौंठों में कितना कल है ? सुम 
चमार की लड़की से मेरा ब्याह फराभोगे ? 
फ्या खूब ? तो सन छो-जगर मैंने जाक्षण की 
रूड़की से शादी न की तो मेरा नाम भीतम 
शर्मा नहीं।!” यह फहते हुए वह आह्मण-युवक 
तमतमाता हुआ कहाँ से चल्म गया । उसको 
इस तरह गुस्सा करते देस् कर बृढद्ा मन ही 
मन खूब दँसा । 

पर पहुँचने के बाद श्रीराम शर्मा के चने 
में चिंता पैदा हो गई। उसे बूढ़े की बातों 
पर विद्वास तो न था; लेकिन न जाने क्यों, 
उसका मन घबरा रहा धा। आलिर बहुत देर 
तक सोचने-विचारने के बाद वह दरि्वार की 
ओर रवाना हुआ | 

वहीँ पहुँच कर पूछ-ताछ करने पर उसे 
मालम हुआ कि अछूत-रोले में संचमुच ही 
भगतराम नाम का एक चमार है और उसके 
एक छड़की भी है। 

अब तो शर्मा और भी घबरा गया | उसे 
न सूझा कि क्‍या कियां जाय ! जाखिर उसने 
सोचा--'' किसी न किसी उपाय से इस 
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लडकी को मरवा कर गज्ल में कहा दिया 
जाय तो मेरी बछा उछ जाएगी और बूढ़े की 
वात झूठी हो जाएगी |!” यह सोच कर उस 
ने उस गाँव के चोकीदार को बुला कर उस 
से कानाफसी की--'' अगर तुम भगतराम 
की लड़की को मार कर गझ्जा में बहा दो तो 
में तुर्ं मैंह-मौँगा ईनाम दूँगा |!” 
ईनाम का नाम सुनते ही चोकीदार का 
मन छूछया गया। सेकिन उसने जब सोचा 
कि इसके छिए एक बेगुनाह छड़की फी 
हत्या करनी होगी, तो वह पशोपेश्न में पड़ 
गया । उससे न ईनाम का छारूच छोड़ते 
कनता था और न उसका मन हत्या करने के 
लिए ही ग़जी होता था। आखिर बहुत सोच 
बिचार कर उसने एक ऐसा उपाय निकाल, 
जिससे उसे इनाम मिझ जाय; पर हत्या का 
पाप न छगे | उसने एक काफ़ी बड़ी बाँस की 
टोकरी बनवाई। फिर एक रात को वह संबषी 
आँख बचा कर बड़ी होशियारी से मगतराम के 
घर से उसकी छड़की को उडा छाया | 
फिर उसने उस छड़की को टोकरी में 
छिया दिया और ले जाकर श्षर्मा को दिखा 


दिया, जिससे उसको पूरा विश्वास हो जाय | 
रोकी में लेटी हुई लड़की को देख कर शर्मा 
की सखुद्दी का ठिकाना न रहा | उसने समझा कि 
अब उसकी बछ्लां टल गई | उसने चौकीदार 
की होशियारी को बहुत सराहा जोर कहा-- 
* झाग्रास भई ! तुमने जो कुछ किया वह और 
किसी से नहीं हो सकता था | लत्र तुम इस 
टोकरी को ले जाओ ओर चुफ्के से गज जी 
में बहा दो । छोट कर अपना ईनाम छे 
छो। मैं यहीं तुम्हारी राह देखता रहँगा।' 

चौकीदार दौड़ता गया और उस टोकरी 
को गज्जा की पार में रख आाया। शर्मा ने 
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उसे ईनाम दिया और कह ख़ुश्ी-खुच्नी 
चला गया | छार्मा की छाती पर से एक 
पहाहू सा हट गया । यह निश्चिन्त होकर घर 
लोटां भौर सुख से रहने ऊगा | 


कुछ दिन के बाद झर्मा के माता-पिता 
उसके लिए एक थोम्य छूड़फी की खोज करने 
छगे | एक जगह एक अच्छी लड़की मिझछी | 
छेकिन ठीक ब्याह के पहले ही उस छड़की फी 
में वीमार पड़ गई | इसलिए व्याह रुक गया । 
इसके बाद लौर एक जगह ब्याह की 
बात पक्की हुईं । पर कन्या के पिता जब 
बर को देखने आए तो अचानक किसी 


भयहर रोग से चलूं बंसे| इस तरह उस 
वार भी ड्यांह रुक गया। जब कोई शर्मा 
को अपनी लड़की देने को राजी न होता 


| | जा। आदि शर्मा के मँ-वाप ने रुपये 


कफ! झऊन देकर एक गीत ओआक्षण की 
कन्पा से ब्याह की बात प्रश्की की। 


सौंप ने इस लिया और बह मर गई। 

अब चारों ओर यह बात फैछ गई कि 
शर्मा में फोई कुछच्छन है, जिससे जो 
उसको कन्या देना चाहता हैं उस के सिर 
पर कोई न कोई सह्ृट आ पढ़ता .है। 
इसलिए जब कोई उस को अपनी 
लड़की देते को तर ने होत ७।। शग 
के मौं-चाप मन हीं मन चिन्ता से घुलने 
लगे। उन्हें अब पूरा विज्ञास हो गया कि 
धर्मा का ब्याह देखने का सौभाग्य उनकी 
तकवीर में नहीं बदा है। यह सब देख 
कर झर्मा बहुत उदास द्वो गया। 

एक दिन वह जपने मैं-बाप की आज्ञा 
छेकर तीर्य-यात्रा करे चकछ पड़ा। थोड़े 
दिनों में वह घूमते-घूमते काशी जा पहुँचा 
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एक दिन वह काश्ी-दषेत्र में घूम रहा 
थां। अचानक जोर से पानी करसने छगा। 
दम भर में क्षर्मा के सारे कपड़े भींग 
गए | वह जाड़े से अरघराता हुआ पास के 
एक घर के बरामदें में जाकर खड़ा हो 
गया। थोड़ी देर में घर का माक्षिक 
सा-पीकर' बरामदे में आया तो एक कोने में 
दुबके हुए शर्मा पर उसकी नज़र पह़ी। 
उसे उस पर दया आ गई। उसने उसे अन्दर 
बुझ कर बड़े प्रेम से खिलाया-पिछावा | 

उस घर के मांठिक के एक सयानी 
लड़की थी | बह उस लड़की के छिए बर ढूँद 
रहा धा। शर्मा को देखते ही वद सोचने 
छगा कि अगर इसके साथ छड़फी का 
व्याद हो जाव तो कितना जच्छा हो! 
लड़का देखने में सुन्दर था| पढ़ा लिखा और 
सज्जन मातम होता थ्रा । इससे ज्यादा और 
चाहिए क्या ! 

इसलिए बातचीत के सिलसिले भें उसने 
दार्मा के भाता-पिता, पर-बार, जमीन-जायदाव 
की हालत भी ज्ञान ली। जन्त में उसने 
जपने मन की बात उसे बता दी । 


शर्मा को इससे बढ़ कर ओर क्या चाहिए 
था ! यह बेचारा तो निराश हो चछा था कि 
अब इस जन्म में उसका ब्याह होने वाल्म 
नहीं | इसलिए वह तुरन्त राजी हो गया | 
शुभ-मुह॒र्त में शर्मा का अन्नपूर्णा से ( उस 
ऊछड़की का नाम अन्नपूर्णा धा।) ब्याह 
हो गया | 


व्याह हो जाने के बाद कुछ दिन तक 
शर्मा ससुराऊ में रहां । एफ दिन उसे उस 
घर के पिछले कमरे में बॉस की एक टोकरी 
दीख पड़ी । उसे देखते ही झारर्मा के पेट में 
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खलठयली मच गई। उसने तुरन्त जाकर झपने 
ससुर से पूछा--“ ससुर जी ! वह बौंस की 
टोकरी आपको कड़ों मिली ! ” तब उसके ससुर 
ने कहा-- बे ! बंद कोई मामूछी टोकरी 
नहीं है । वह भगवान की देन है। बहुत 
दिनों तक हमारे कोई सनन्‍्तान न थी । तब 
हमने देवी अशन्नपूर्णा की पूजा की | एक रात 
देवी ने तुम्हारी सास को सपने में दर्शन 
देकर कहा--' थोड़े ही दिनों में तुमकों 
एक छड़की मिझ जाएगी | तुम उस लड़की 
को मेरा नाम रख देना |” उसके कुछ ही 


दिनों बाद एक दिन मैं गैगा में नहा रहा 
था | इतने में एक बौँस की टोफरी बहती हुई 
मेरी ओर आई। जब मैंने उसे खोल कर देखा 
तो उसमें डेड-दो साकू की एक अच्ची मिली | 
मैंने समझ छिया कि यह देवी फी ही कृपा हे। 
तथ हमने इसका नाम अज्॒पूर्णा रख दिया 
और प्रेम से पाला-पोसा | कह टोकरी देवी 
की दया की निशानी है । इसी से हमने उसे 
हिफ़ाजत से रल छोड़ा है |!” इतना सुनते 
ही शर्मा का मन वेचेन हों गया | उसे पका 
विश्वास हो गया कि उसकी श्ली अन्नपूर्णा 
दरिद्वार के चजमार की लड़की ही है। अब 
बह क्‍या करे ! 

शर्मा ने ससुर से कुछ नहीं कहा । अब 
उसे जपनी ल्रीं जौर उस पर से घृणा हो 
गई । वह उसी दिन आधी रात को ससुराल 
से भागा और अपने गौव की ओर चत्म । 
सबेरा होते होते बह एक घर्मशाले के 
नजदीक पहुँचा । कहाँ आते ही उसे जोरों 
का बुखार चढ्र जाया। वह उसी धर्मशाले में 
ढक गया और बुखार से तड़पता हुआ एक 
कोने में पड़ा रहा | 


उसकी छली अल्नपूर्णा बहुत ही चतुर थी। 
वह जपने पति के मत की बात पाले ही ताइ 
गई थी। उसको खूब माछ्म हो गया कि पति 
के मन में कोई शइ। हो गई है। इसछिए 
उसने ते कर छिग्रां कि फिसी ने किसी 
उपाय से पति के मन का ग्रह अमर बुर 
करना चाहिए | 

जिस समय प्ार्मा ससुरारु से भागों, 
तो अक्षपूर्णा स्लोई नहीं थी। वह पिंफ़ 
सोने का बहाना कर लेट रही थी | 
इसलिए उसने चुपके से पति का पीछा 
किया | गेसे ही वह धर्मझाला में रुका, वह 
भी वहीं रुक गई। 

जब उसने देखा कि शर्मा बुखार से 
छटपरा रहा है, तो उसने सारी रात जग कर 
पति की सेवा की । उसकी सेवा के प्रमाव से 
ज्र्मा ओड़े ही दिनों में बगा हो गया । छेफिन 
बुखार उतर जाने के बाद भी कह अन्नपूर्णा को 
यहचान न सका | उसे बड़ा अचरज हुआ फि यह्‌ 
छड़ुकी क्यों इस तरह दिन-रात मेरी सेवा 
कर रही हैं ! थोड़े ही दिनों में उस्ते उस 
छडकी से परेम हों गया। अब यहाँ तक 


नौबत आ गई फि वहें उसे देखे बिना एक 
पर भी नहीं रह सकता था | 

जब शर्मा पूरी तरह नंगा हों गया तो 
एक दिन उसने उस लड़की को बुला कर 
कहा कि वह उसके साथ व्याह करना 
चाहता है। तब उस लड़की ने पूछा--“ तो 
क्या अमी त्तक जापका ब्याह नहीं हुआ है ! 

» ज्याह तो मेगा हो गया हैं; छेकिन मैंने 
अपनी पतली को छोड़ दिया है। इसलिए 
मैं दूसरा व्याह कर लेना चाहता हैं"। बोलो- 
तुम मुझसे व्याह करना पसन्द करती हो ! ”! 
ज्र्मा ने कहां। 
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+ जौर कहीं जाप मुझे भी छोड़ दें तो ? 
मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे ब्याह करके 
छोड़ दे; ” अज्नपूर्णा ने कहा | “मैं कसम 
स्वत हैं कि कमी ऐसा न्‌ होगा । जब हम 
एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो फिर ऐसा 
क्यों होगा ? ” शर्मा ने जवाब दिया | 

दूसरे दिन उसी गाँव के मन्दिर में दोनों 
क्य फिर से व्याह हुआ। ब्याह हो जाने के 
बाद अन्नपूर्णा ने ध्र्मा का हाथ पकड़ कर 
हँसते हुए कहा-- मेरा भी एक व्याह 
पहले ही हो चुका है|” यह छुनते ही शर्मा 
के सिर पर मानों विजछी टूट पड़ी । उसने 
क्रोध से कॉपते हुए गरण कर कहा--' तो 
यह बात घुपने पहले ही क्यों न बता दी ! 
क्यों इस तरह मेरा धर्म अष्ट कर दिया! 
तुस्दारे पह़े पति का नाम क्‍या था!!! 
४ उनका नाम श्रीराम एर्मा था। से देखने में 
ठीक जाप ही जैसे थे | वे भी जापकी ही 


तरह अपनी स्री को छोड़ कर आधी रात के 
वक्त ससुरार से भाग निकले थे। !? अन्नपूर्णा 
ने देसते हुए जवाब दिया | 

यह सुनते ही शर्मा ने अपनी पत्नी बी 
तरफ़ ग़ौर से देखा। तुरन्त वह उसे पदचाव 
गया । पुरानी बातें याद आते ही उसका सिर 
झर्म से झुक गया | उसका सारा कोघ काफूर 
हो गया और बह सोचने छगा कि ऐसी ब्यी 
तो बढ़े भाग्य से मिलती है | 

उस दिन से शर्मा के मन में फिर कमी 
उस अछूत लड़की फो छोड़ देने का रूयाछ 
नहीं हुआ। सेवा से पेम वैदा हुआ जौर 
प्रेम ने एणा को जीत छिया। दोनों खूब 
खुश रहने छगे । कभी-कभी बूढ़े ब्रक्ना और 
उसकी ब्रह्म -गाँठों की बात याद करके 
वह खूब दँसता और अन्नपूर्णा को भी 
यह कहानी सुनाता। फिर कहता--श्छ 
ब्रह्म-गौठ की महिमा है | 


बच्चो | 


उपर देखो । चित्रके बीचों-बीच एक बिल्ली छिपी है | चारों मोर से चार कुत्ते 
उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं । लेकिन एक ही कुत्ता उस बिल्ली को पकड़ 
सकता है। जरा बताओ तो देखें, वह होशियार कुता कौन-सा है! 


५ गा गाय 


पहले बगुरूप अपनी गर्देग से एक छाता पकड़ कर सार पर घड़ी हो क्षियारी 
से चका। फ़िर उसने, बन्दर से भी उसी तरह 'चक्तने को कहा। 


५ 


है... 


हर चुम्बुर इाथ में लेकर धढ़ी आसानी से तार पर इक्ता | 


बली--मान---- 


बस बार कगुले ने ऊता नहीं छिपा। वह जपने पल कैसा कर उनके सडारे तार पर चछा | 


बन्दर भी बिता फ़तता किए दोनों हाथ फैका कर तार पर अछने छगा। 
पर बीच में ही धाम से नीचे गिर पड़ा। बड़ी चोट आई। 


बृ्ों का खेटना-कूदना तिक मन बदलाने के छिए दी नहीं है | लेल्ने-कूदने से बच्चों का 
स्वास्य्य बनता है | पाचन-शक्ति बढती है| मौँस-पेक्षियोँ सबछ हो जाती हैं।इसके अछ्मवा 
वे साथियों से द्िऊ-मिऊ कर रहना सीख जाते हैं । 


खेलने-कूदने की ओर यद्चों की स्वाभाविक रुचि रहती है। झूछ़े में लेय-लेटा 
दुध-मंदा बच्चा भी दाथ-पैर पटकता दै। छत की तरफ़ देखता हुआ पोपले मुँह से किल्कारियों 
मरता है। बर्चो के बदने ओर बड़े दोने में खेल-कूद से बहुत मदद मिलती है। प्रकृति 
ख़ुद बच्चों को लेलनां सिखाती हैं । 


छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। बड़े छड़फे भौंख-मिचौनी आदि खेलों से 
भन बहछाते हैं। किक्षोरों के छिए कबड्डी आदि अच्छे खेल हैं । हमारे देश में सैंकड़ों 
तरह के खेल मचद्ित हैं | लेकिन जाजकऊ फुटबाल, हाकी, क्रिकेट जादि विल्यबती खेलों 
का बाज़ार गर्म है। 


बड़ों को चाहिए कि वे बचचों को खेलने-कूदने से कमी न रोकें। क्‍या ही अच्छा 

हो अगर सरकार और स्थानिक-सैस्थाएँ हर गाँव में बच्चों के खेलने-कूवने के छिए छुड़ी 
जागदों जोर मैदानों का प्रचन्ध करें । 
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नारड्ी के फल में सिक्ा दिखाना । 


पु्‌इले आधी दर्जन नारंगियाँ छे छो | उन्हें 
दर्ककों के सामने रख कर कहो--' 
देखिए | ये जादू की मरेंगियों है। दरेफ 
नारंगी में एक-एक सिदधा है। अगर आपको 
व्धास न हो तो छील कर देख लीजिए | ' 
तब कुछ लोग नार॑गियोँ छीरू कर देखेंगे । 
लेकिन उनमें सिफ्के कहां से आयें! यहां 


ग्राजीगर फो जपनी करामात दिखानी है। 
तुम दर्शकों में किसी से एक सिक्का मोँग 
छो | तुम उनसे कडों--/' ज्ञाप अपना सिक्का 
अच्छी तरह से देख-माछ कर पहचान छीजिए। 
न हो तो, उस पर फोई चिट्ठ बना छीजिए | !” 
हस तरह बातें बनाते हुए सिक्का छे छो। उसे 
कोट की जेब में या और कहीं रत्न कर गायत्र 
कर दो | अब दर्शकों से कहो कि वे कोई 
एक नारंगी चुन छें। चुनी हुई नारंगी लेकर 
जपने च.कू से दो टुकड़ों में काट छो। दोनों 
डुफड़ों के बीच में दर्शकों फो एक सिक्का दिखाई 


पड़ेगा और वे चक्तित हो जाएँगें। (पहल 


चित्र देखो |) 

यह तमाशा देख कर छोग दौँतों तले 
ऊँगली दवाने लगेंगे | वे सोचने लगेंगे कि 
इससे बद कर भोर क्या जचरज हो सकता 


है ? हेफिन यह सबसे असन काम है| 
सारा जादू तुम्हारे चाकू में हे । 

तुम दूसरा चित्र देखों तो सारा रहस्य 
तुग्दारी समझ में जा जाएगा। देखों, & एक 
पिक्र है। 0 दर्हफ का प्िकां है और 
यह ४ नामक स्मिक्न से दबा हुआ है । 0 
स्मिक़् का बटन है। नरंगी काटते समय 
चाकू की मूँठ भें लगी हुआ 0 नामक बस्‍न 
दबाओं | तुरन्त चकू के फल से छुगा हुआा 
सिक्का छूट कर नारंगी में आओ जाएगां। 
लेकिन एक बात का ध्यान रखो | चाकू का 
बह पहढ, जिप्तमें स्पिज्ञ ढुगा हुआ है, हमेशा 
अपनी जोर रखो । नशों तो तुम्दारी पोल 
खुल जाएगी | 

कलकते में भैने एक बार यही तमाक्षा 
किया था | मेरे मुकाम से थोड़ों ही दूर पर 
फछों की दूकाने थीं | मैने एक दृफानदार से 
पूछा--- मई! नारंगियों कैसे दो। ! एक 
दर्जन का भाव बताओ तो 7!” जब उसने 
बताया तो मैंने पैसे देकर नररंगियोँ ले हीं । 
फल लेने के बाद भने एक नरंगी काट कर 
उसे दिखाई तो उसमें एक चली थीं। भेने 


तुमने यह तो घाटे 
का व्यापार किया।! 
इसी तरह मैंने 
और तीन चार, 
नार॑गियोँ काट कर है। 
उसे दिखाई । || 
बेचारा सञ्र रह । | 
गया | उसे अपनी आँखों पर विश्वास 
न होता भां। वह नांरंगियों की देर में से 
एक-एक नारंगी निर्छ कर छीठने रगा | 
् के छ 
[ अगर कोई इस के सम्मन्ध में पत्र-न्यवहार 
करना चाहें तो सीधे प्रोफेसर साहब को 
लिखें। प्रोफेसर साहब ख़ुद उन के सारे 
सन्देह दूर करेंगे । हों, पोफेसर साहब को 
पत्र अंग्रेजी में ही लिझा जाएं। यह ध्यान में 
रहे | प्रोफेसर साहव का पता :--- 


प्रोफेसर थी, सी. शरकार, मेर्ज:झछियन 


पो, था. ७४७८ क्ककत्ता १२. ] 


मुभी ने एक कुत्ता पाक्ता। एक दिन उस कुचे के पेट में दरई होने 
छगा। तत्र मुप्ती एक डाक्टर के यहाँ जाफर दुबाई के जाई । 


: छो | वह दवा जा को | पेट का द॒दें 
पूर हो जाएगा |! उसने द॒वा की 
पुक्षिया द्ाथ में छेकर कहा | पर स्पाक 
उठा कि कुता दूवा खापुणा कैसे 


इसक़िए उसने एक नक्की छ्ाफर कुते 
| के झुद् में रख व्‌ भौर कड्टा-! दवा इस 
गछ में हाक् कर में जोर से फूंक पूंगी | 
शब दवा तुस्यारे गछे से उतर जाएगी ।' 


जा 
] 


छेकिन कुत्ते ने झुत्नी से भी पहले 
खुद फूंक विपा। बस, अप फ्या था 
दवा मुत्रों के गछे से लोचे उतर गईं । 
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र 
नीचे दिए हुए संकेतों से पूर्ति करों। अगर 
न॑ कर पसकों तो ५६ या पृष्ठ देखलों। 


१ 

; » आऔीराग्रचनतजी का जन्म बिन 

इस चिल्त में पुक से लेकर इकीस तक भइट हैं । भगर ४ हि का जप 
शाप उन सब भह्कों को पेम्सिछ की छकीर से मिला का #आ 


वीजिए तो छिपा हुआ चओोर प्रकूदा जाएगा। 
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से रंगना आदिए दिरनी को रंग छिषा होगा । इस बार नल 
अन्याम्मामा के हक को रंग कर अपने पास के शत का 
कर पर के चिसा से उसका मिक्ान 2 34 

। 


 अस उठ हयेक्षी बाऊक का शिर 
पहेली का उत्तर 


बक्कामान लय 


मुर्गे वाली पहेली का जबाब: 
भाई जब मुों से कैंग दिकाना चाइता है तो 
कष्ी झोछी से आइना मिक्रछ कर उसके 
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